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संस्थापक  - 
परस पुज्य श्री स्वामी लोलाशाह जी महाराज 


| के शिष्य 


श्री स्वामी मनोहरदास जी महाराज 


X पार क n ee 
-वेदान्त-प्रचार-सण्डल-अजसेर 
शाखा-कानपुर 


आश्विन (शरद्‌ पूर्णिमा) सम्बत्‌ २०१८ 
अक्टूबर सन्‌ १९६१ 


e 





मुझे यह लिखते हुए हषं होता. है कि श्री स्वामी मनोहर 

ata जी महाराज के परिश्रम से श्री-वेदान्त-प्रचार-मण्डल-अजमे र 

A की एक शाखा कानपुर में भी स्थापित हो गई है । इस शाखा के 

| अतिरिक्त श्री-वेदान्त-प्रचार-मण्डल के सात, अरन्य केन्द्र भ्रजमेर, 

दल जयपुर, भागरा, वाराणसी, बम्बई, नैनीताळ, गान्धीधाम में हैं । 

कानपुर शाखा ने 'वेदान्त-सन्देश' नाम की मासिक पत्रिका निका- 

) (¢ छूने का निश्चय किया है और प्राशा की जाती है क्रि अगले एक 

€? वदो मास के अन्दर ही यह पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने 

2 लगेगी। तब तक वेदान्त-सन्देश पुस्तिका के रूप में ही प्रकाशित 
i$ होगी। : 

$ एक प्रति का मूल्य १० नया पैसा है और वाषिक शुल्क १) 


“< है तथा विदेश के लिए र) है । जो सज्जन इस पत्रिका के ग्राहक 

3 N ॥ “बनना चाहें वे कृपा करके श्री रामनारायण जी गुप्त कोषाध्यक्ष, 

`| श्री-वेदान्त-प्रचार-मण्डल कत्था वाली कोठी, नवाबगंज कानपुर 
के पास शुल्क भेजने का कष्ट कर | . 


९ 


x "(60 कानपुर शाखा में सत्संग नवाबगंज में डिप्पी श्यामलाल जी 
R के मन्दिर में सायंकाळ ८ बजे होता हे ! TRE 
| स्वामी मनोहरदास जी महाराज २ अगस्त से अजमेर में 
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परमपूज्य श्री मत्स्वामी मनोहरदास जी महाराज 








देहात्मज्ञानबा 





दे 


झात्सन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि 


देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं 





ET 
सुच्यते ou 


: : 


: d 
' | देहात्मज्ञानवत्‌=“मै देह हे” इस ज्ञान के समान 





' | देहात्मज्ञान वाधकम्‌"-उसी प्रकार शरीर Š आत्म वृद्धि को नष्ट करने STD 


सात । 





^ 


--जिसके 
आत्मनि येव"-आत्मा में ही 
भवेत्‌ऱ्च्हो जाता है 
:--वह 
नेच्छन्नपि--इच्छा न करते gu भी 
'मुच्यते--मुक्त हो जाता है 


Fa tte Ati -—w 


संक्षेप--“मैं ( मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी ) ब्रह्म हैँ इस प्रकार जिसकी 
आत्मा में (अपने आप में) दृढ़ ब्रह्म बुद्धि(दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान) हो जाय 
बह मुक्त हो जाता ë! 
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हम में से हर एक चाहता है कि मुझे दुःखों से छटकारा मिले, आजादी 
मिले, मैं जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं, Š स्वाधीन बन मुझ पर कोई 
बन्धन न हो । किन्तु प्रश्न है कि हमें कष्ट क्यों प्राप्त होते हैं हम वेचे =Ñ 
की हैं हमें किसने ater है तथा हम मुक्त कंसे हो सकते ë ? 
RE वेद तथा संसार के महापुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं कि वस्तुत 
तुम्हें तो कोई दुख कष्ट है ही नहीं; तुम अपने लिए दुःख स्वयं रचते और दुखी 
बनते हो । वन्धन भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में नहीं, बन्धन तुमने ग्रपने लिए 
स्वयं ही समझ रखा है । तुम मुक्त हो, जिसे कोई बाँध .नहीं सकता । एक 
बन्दर एक संकीर्ण मुह वाले मटके में ( जिसमें देखने में अच्छे फल भरे रहते 
हैं ) हाथ डालता है; .उसमें से मुट्ठी भर कर बाहर निकालता है, किन्तु भरी 
हुई मुट्ठी उस तंग मुख से बाहर निकल नहीं सकती । वह निकालने की बड़ी 
कोशिश करता है, किन्तु निकाल नहीं सकता और चिल्लाने लगता है, 
| तड़पने लगता है, परन्तु छुटकारा नहीं पाता | और परिणाम यह होता ë कि 
जिस आदमी ने बन्दर को पकड़ने के लिए फलो से भरा हुआ वह मटका रखा 
था, वह आकर उस बन्दर को पकड़ ले जाता है। इस तरह बन्दर स्वयं ही 
बँध जाता है । बन्दर असल में तो:स्वतन्त्र था,किन्तु लोभ वश उसने झपने आप 
| को der लिया | यदि वह ग्रपना भरा हुआ हाथ भटके से बाहर नहीं निकाल 
सकता था, तो वह मुट्ठी खोल देता तो उसका हाथ बाहर निकल आता और 
वह अपने को नहीं बेंधाता | वैसे ही मनुष्य तो वास्तव में स्वतन्त्र है, मुक्त है, 
| किन्तु संसार की सुन्दर वस्तुओं में आसक्त होकर बन्दर के समान अपने आप 
.| को बंधा देता है और दुःख भोगता हैत . 








` तरह राजा का कल्याण नहीं होगा । अतः और कोई उपाय करू । यह 


« अतः राजा बोले-“स्वामिन्‌ ! आपने. ही तों वृक्ष को पकड़ रखा है । अपर्न 


Y 


एक महात्मा जंगल में रहा करता था | उनके समीप एक राजा की 
राजधानी थी । राजा अच्छे संस्कारों वाला था | महात्मा जी रोज नगर में 
राजा के पास जाया करते थे । इस तरह कई वर्ष बीत गये । राजा समझता 
था कि विषयों में लोलुप होकर मैं दु:ख भोग रहा É और वह महात्मा को कहता 
था कि “मैं क्या करूँ ? मैं तो चाहता हूँ कि मैं इन सब से छुटकारा पाऊ, 
किन्तु बन्धनों ने मुझे बाँध रखा है ।” 

अब महात्मा जो राजा का सच्चा हितैषी था, उसने सोचा कि इस 


सोच कर उसने राजा के पास जाना बन्द कर दिया । 


राजा की महात्मा में पूर्ण श्रद्धा थी कुछ दिन महात्मा के न आने 
पर राजा को चिन्ता हुई कि या तो महात्मा रुग्ण हैं, जो नहीं आते अथवा मुझसे 
रुष्ट हैं। अतः मुझे उनके पास जाना चाहिए । यह विचार कर राजा उनकी 
कृटिया-की ओर चले 1 
i महात्मा अपनी कुटी के बाहर बैठे थे 1 राजा को दूर से ग्राता हुआ 
करु महात्मा दौड़ कर समीपवर्ती एक वृक्ष को अपनी बाहों से घेर कर bus 
लगे “कि वृक्ष ने मुझे बाँध रखा है, कोई हो, जो मुझे उससे छुड़ा ले 1 
- राजा महात्मा की चिल्लाहठ सुनकर दौड़े वहाँ पहुंचे ओर y | 
महात्मा जी स्वयं पेड़ को पकड़े हुये हैं, और चिल्लाते हैं कि पेड़ ने मुझे 
रखा है ग्रौर अपनी मूखंता के कारण चिल्ला रहे हैं कि कोई मुझे. छुड़ावे 










भुजाओं को खोल दें कि आप छूटे हुए हैं” । 

महात्मा जी पनी बाहे खोलते gu हँस कर कहने लगे कि 

“सदेव मुझसे कहते हैं कि मुझे संसार के बन्धनो ने बाँध रखा है, और वे मु 
छोड़ते नहीं | आपने ही,तो उनको पकड रखा है मेरी तरह उनको पकड़ 


Í 


वाले आप ही तो हैं । आप उन्हें छोड़ दें, तो आपके बन्धन और उनके साथ 
| चिन्तायें, दुःख और कष्ट दूर हो जाय ।” 
यह उदाहरण हमें बताता है कि हम ही दुःख और सुख, बन्धन अथंवा 
p मुक्ति के कारण हैं। मनएव मनुष्याणाम्‌ कारण बन्ध मोक्षयोः।” 
"| हम अपने को अपूर्ण समझ कर अभिलाषाओों के कारण अपनी आवश्यकताये 


बढ़ाते जाते हैं ओर उनके Ge में अपने आप को बाँध कर दुःखी होते हैं। हम 
कबीर की यह उक्ति याद रखें:--- | 


q 
z “चाह गई चिन्ता सिटी, मनुश्रा बेपरवाह । 
जाको कछ न चाहिए, सोई शाहनशाह u 


ने | 
| यह बात निश्चय करके अगर हम जीवन तदनुसार बनायेंगे, तो हमारे 


3 लिए कोई बन्धन नहीं रहेगा और जीवन मुक्त रहेंगें; तब हम स्वामी रामतीर्थ 
आदि ऋषिगणों के समान अपने को विश्व का शांहनशाह ( सम्राट ) समझ 
कर विचरेगे । ' M | 
j “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वसनुष्यतः U 

| [ईशोपनिषद्‌ ] 


| जान्यो अपने आप जब, शोक-मोह भये नाश । 
| घुन्ध अन्धेरा नस गये, कीन्हों रवी प्रकाश ॥ 
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वालूरेत से भरा हुआ देखकर, जादूगर के खेळ को समझकर aga ल x | 





जीवन पहेली 


लेखक-श्री स्वामी मनोहरदास जी महाराज 


“जादूगर | आच तो नदी में तैरने की इच्छा हो रही है!” 


“कोई वात नहीं, तुम यहीं इस बालूदेशःको थोड़ी देर के लिए तालाब 


समझकर इसी में हाथ पैर मारो, तो यहीं तुम्हें पानी में तैरने का भ्रनुभव होने! 


l 


लग जायगा ।” इस प्रकार जादूगर के बचन सुनकर पूर्ण विश्वास रख कर वह 
लड़का उस बाळू को पानी समझ कर हाथ पेर चलाने लगा | वहाँ उस जादू ` 





गर ने अपनी मिसमिरेजूम नामक योग की एक अवांतर शक्ति से उसकी बुद्धि 


को अपने जलमय संकल्प से प्रभावित करने का प्रयत्न किया 1- धीरे x | 


लड़का उस जादूगर के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उस बाळ को पानी 
कर तरने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगा । दसरे दर्शक लोग 3 

खेल को देखकर हॅसने लगे और वह लड़का और अधिक हाथ पाँव चलाने लगा | 
जब जादूगर ने अपनी योगिक शक्ति को दूर किया, तव वह लड़का अपने 







gun 

TORA से भी यदि कोई वहाँ होता, तो उस लड़के को इस प्रका' 
छटपटाते देखकर अवश्य हसता | किन्तु भ्रव यह देखना चाहिए कि हम 
उस लड़के की कोटि में से तो नहीं हैं?कहीं हम मरुस्थल के मृगतृष्णा के जल के 
सच्चा जल समझ कर उसमें तैरने के भ्रानन्द को ळटने का प्रयत्न तो नहीं ब 
रहे हैं अब जरा होश में ग्राकर देख तो ळें कि जिस जल में हम अब त॑ 


a Asa MB ‘ARB 


अनादि काल से तैर रहे हैं, उससे हमारा शरीर शीतल होकर शान्ति को प्राप्त 
हुआ है कि नहीं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि और छटपटा करके अपने हाथ 
पेर ही फुला लिए gi 1 


माळूम तो ऐसा ही होता है कि यह मानव भी किसी जादूगर की माया 
(ग्रविद्या) में ही फंस गया है । सारा शरीर थका हुआ सा प्रतीत हो रहा है । 
उस आनन्द की आशा की जगह, जिसे प्राप्त करने के लिए मानव ने जागतिक 
पदार्थों व इन्द्रियों में महान-संघर्ष खडा कर लिया था, अब निराशा आ रही है । 
चेहरे की भुरियाँ प्रसार संसार की असलियत समझा रही हैं भ्व यह पुरुष अपनी 
ब, कमर को भुकाकर मानों छोटे बच्चों के कान तक अपना मुख लाकर अपना 
ने| श्रनुभव बतला रहा है कि मुझसे तो भ्रव तक घोखा हुग्मा; कम से कम तुम तो 
ह्‌ संभल जाओ “क्या अब इस सजधज से भरे हुए संसार को छोड़ना पड़ेगा? “इस 
प्रकार की चिन्ता कई बार एक वृद्ध-हृदयस्थल में जाग्रत हो उठती है। . 
A कभी पूर्व जीवन की स्मृति आते ही इस प्रकार मनन शुरू हो जाता 
है कि “कोई जमाना था कि मुझे माता पिता गोद में लेकर इधर उधर डुलाते 
थे । वस उस आनन्द को ही ग्रपना जीवन समझता था । गोद से उतारते 
Ñ ही रोना आरम्भ हो जाता था । कुछ बड़ा हुआ तो खेल में ग्रानन्द आने लगा | 
| खेल के समय गोद से भी भाग कर खेल में शामिल हो जाता था। कभी तो 
| खेलते खेलते रोटी भी भूल जाता था । फिर झानन्द बढ़ कर अपने साथियों से 
आगे होने में ग्राने लगा । जब पता चला कि पढ़ कर नौकरी से उदरपूति ` | 
होगी, तब तो रात दिन जल्दी से जल्दी परीक्षा पास करना ही जीवन मान 
९ लिया । फिर व्यवहार में आते ही स्त्री आदि भोग्य पदार्थों का उपभोग ही 
| जीवन का लक्ष्य बन गया 1 कुछ जवानी की HS आने लगी । समझता था कि | 
| अकड़ना भी जीवन ही है | अपनी थोड़ी सी अच्छाई को भी प्रकट करके गर्व 
से फूला नहीं समाता था । अनुभवी मुझ पर हँसते थे, मैं उन्हें पुराने विचार 
| वाले समझकर टाल देता था | कई ठोकरे आई, मैं भी चलता गया। 


2i 5: 










| 
E जल्दी से जल्दी इस मंजिल को समाष्त करके क्‌छ धन 
'्रादि भोग साधन इकट्ठे करके फिर आराम से जीवन बितावेंगे; किन्तु 
हवाई किले बनाते बनाते ही वृद्ध भ्रवस्था ने आ दर्शन दिया । बस इसने तो 
- फिर सभी आशाओं पर ही पानी फेर दिया संसार स्वप्न कंसे है इसका साक्षात 
(चित्र सामने खड़ा कर लिया | सुखाभास अब अपने असली स्वरूप दुःख रूप में 
दर्शन देने लगे । स्त्री आज्ञा में है, तो लड़के कहना नही मानते | लड़के आज्ञा 
, कारी हैं, तो इन्द्रियों ने जवाब दे दिया | सोचा था इन्द्रिय शिथिल हो जायेंगी, 
(तो भोगेच्छा भी साथ ही समाप्त हो जायगी । किन्तु उलटा ही होता जा i | 
2. इन्द्रिय निर्बल तो इच्छायें सबल होती जा रही ë । यह धोखा केवल मेरे 
से ही नहीं हुआ है, यह तो सभी से समान ही है । भ्रन्त में इस संसार को 
निराशा की निगाहों से देखना ही पड़ता -है । इस प्रकार हृदय में तूफान कोस 
लेते हुए यह वृद्ध मानव dare की असलियत का नकशा समझा रहा F 
. माळूम होता है कि बालू को पानी. समझकर तैरा गया है। इस असार कोंब 
सार समझकर रचा गया Š | इस स्वप्न को सत्य मान कर सजाया गया है !* 
किन्तु अन्त में मृग तृष्णा जल की ओर दौड़ कर TH हुए मृग की तरह hi 
संसार की तरफ आश्न्न्य की नजर से देखते हुए पुरुष को देखकर दर्शक रूपीम 
शास्त्र हसता है । फिर कृपा करके उसे असली जल का मार्ग बतलाता Š al. 


“जो तू Z? श्राप को, सो तू Gu श्राप । र्‌ 

T बँध्यो Re 3 

याप भुलानो श्राप त, बंध्यो श्राप तें आप u i 
अर्थात्‌ जिस परम शान्ति को तुम खोज रहे हो वह परम 
आनन्द स्वरूप तो तुम्हारा ग्रसली स्वरूप है । जरा वृत्ति को अन्तमुख कर 
अपने दर्शन करके देख लो ज्यां ज्यों यह वृत्ति इस असार संसार से हट बरः 


अन्तमु खी होती जायगी, त्यों त्यों आनन्द का भ्रनुभव बढ़ता जायगा | तुम भ 
असली स्वरूप को भूल कर ही इस स्वप्न सदृश मिथ्या बन्धन-में वृथा अः 





- 


बनी बँधा हुआ समझ रहा Š । जब इस स्वप्न को स्वप्न समझने लग जाग्रोगे, 
यो M तुम्हारी यह वेदना ग्रानन्द रूप में परिणित हो जायगी 1 भ्रपने शोक पर 
> सोगे । 
3 | 
q क्या तुम्हारी इतनी लम्बी बीती हुई जिन्दगी एक स्वप्न की तरह प्रतीत 
rel होती ? यदि बीता हुआ जीवन एक स्वप्न की तरह माळूस होता है, तो 
फर इस वात को भूल कर दुखी क्यों हो रहे हो ? स्वप्न की वृद्धावस्था है 
गीया ? 
al स्वप्न के दुख वास्तव में दुःख हैं क्या ? यह तो सब प्रारब्ध का खड़ा 
AAT हुआ खेल Š । जब प्रारब्ध समाप्त हो जायगी, तो यह खेल भी समाप्त 
a जायगा | फिर खेल में दुःख काहे का ? अपने श्रसली स्वरूप को भुल कर 
स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर इनके द्वारा 
है PU हुए कर्मो का अपने में आरोप कर, इन कर्मो की वासनाओं को बनाये 
कोबने से तुम्ही ने ही तो इन प्रारब्ध कर्मो को खडा किया है। अब यदि 
है ।पने वास्तविक स्वरूप को समझकर इन दोनों शरीरों में से ग्रभिमान को 
ES वासनाओं को निर्मूल कर लोगे, तो आगे को प्रारब्ध की प्रक्रिया 
हो कर यह स्वप्न यहीं समाप्त हो जायगा | AA जन्म मरण के 
: - की निवृत्ति होकर अपने असली स्वरूप परमानन्द ब्रह्म रूप से ही na- 
x हो जायगी | बस यही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है । इसे प्राप्त 
| के बाद “न स पुनरावर्तत ( छा० ८-१५-२ ) इस श्रुति के 
थनानुसार फिर उसका जन्म मृत्यु जराव्याधिका चक्र सदा के लिए ही समाप्त 
| | जायगा | यदि इस प्रकार संसार की ग्रसलियत को समझकर अपने वास्तः 
लिक स्वरूप ब्रह्म को पहिचाना जाय तो जीवन की पहेली ही हल हो जाय । 
इस जीवन को प्राइचर्थ की निगाहों से न देखकर खेल समझकर द्रष्टा की 
जीवन-मुक्ति का ग्रानन्द ळूटते हुये प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह 
होजाय। . —°—°— 
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महामानव " 


लेखक-शभ्री स्वामी गणेशानन्द जी महाराज 


“अहा ! आज तो बहुत दूर निकल आया । साथियों का कुछ F 
नहीं, किधर छूट गए ! जिस मृग के पीछे दौड़ा था, वह तो हाथ आया 
नहीं, मैं ही इस गहन बन के हाथ आ गया। शिकारी होकर आज खुद ही! , 
घोर जंगल का शिकार हो गया; अब तो शाम होने को आई। रास्ते | 
कुछ पता नहीं लग रहा है । हिसक जानवरों की भयंकर आवाज़ से दिल घा. 
रहा है । प्यास से कंठ सूख रहा है । अब तो कुछ सूझता नहीं । मानों P 
घुआसा उठ रहा है। कहाँ जा रहा हूँ? क्याहो रहा है? कुछ m 
Tibe Te 

“हाँ ! यह अचानक क्या हो गया ! अब तो कुछ शान्ति सी a Š 

पड़ती है ! न जाने, ज्यों ज्यों पैर आगे रखता हू, त्यो ही edt हृदय में शी * 
लता कहाँ से भरती चलो ग्रा रही है! अव तो भूख प्यास भी ; T 
हो गई । यहाँ जिघर भी दृष्टि जाती है, उधर ही ऐसा माळूम पड़ता है 
शान्ति की वर्षा हो रही ë । यहाँ के वृक्षों की ओर देखता हे, तो वे भी इ! ° 
शान्त और प्रिय जान पड़ते हैं कि मानों अपने धीरे धीरे हिलते हुए पत्तों ई 3 
अंगुलियों से मुझे प्रेम से अपनी शरोर बुला रहे हैं। यहाँ के पशु पक्षी अक 
में भी एक अनोखा ही प्यार दीखता है । यहाँ के.स्तब्ध पहाड़ों को देखी | 
तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह भी मानों अपने परम प्रिय अन्तर = | 
सुखमय ध्यान में निमग्न हो रहे Š । यह मेरा भूलना भी पाने को मात 
गया । ऐसी मन की अ्रनोखी शान्ति और दिल की इस मधुर मस्ती का 
मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया था । ः 


` 






“अरे ! यह सामने क्या दिखाई दिया ? यह क्या मतिमान शान्ति के 
प्रगट रूप में यहाँ विराज रहे हैं ? क्या ! यही शान्ति स्त्रोत के केन्द्र 
à 


| ११ 
1? ये मधुर मस्ती की लहरें इसी आनन्द सिन्धु की हैं? आज तो 
ग्य से मुझ मानव को इस महामानव के दर्शन हुए | 


इस तरह आनन्द के झोकों से झूमते हुए राजा ने जाकर उस महां- 
के चरणों में प्रणाम किया । - 


ही। , ठगे का संकेत करते हुए वे महामानव बोले--“राजन्‌ ! यहाँ कैसे आ 
ने ? यहाँ तो धनुष बाण वाला कोई भी नहीं आता है ।” 


था. मधुर शान्त तथा गम्भीर बचनों को सुनकर राजा गद्गद्‌ कंठ से बोला- 
Tm में क्या कहूं ? आप तो सब कुछ जानते Š । Š इतना कठोर हृदय 
Hg कि आपके सामने भी इस कठोरता की निशानी को कन्धें पर 
[.लाया । साथी तो बहुत पीछे छूट गये । मैं एक मृग के पीछे दौड़ता हुआ 

ही घने जंगल में ग्रा पडा । मृग तो उस घने बन में न जाने कहाँ छिप 

मै भूलता हुआ सौभाग्य से शान्त तथा पवित्र इस आनन्द बन में झा 

1 ला । भगवन्‌ ! इस बन में पेर रखते ही आपके प्रभाव से मेरी दशा बदल 
- म मैं कुछ और का और ही हो गया । और ग्रनायास ही इस धनुष 
' को कन्थे पर लटका लिया । फिर तो दिल से इसका ख्याल दी ae गया i 
गें घु धला सा माळूम भी पड़ता था तो यही कि शायद कोई फूलों की माला 
gf रही है । भगवन्‌ यह तो बतलाइए कि इतनी निर्भेयता और ऐसी मधुर 
देखी ग्रापको कहाँ से मिली ?आपके पास तो कोई ऐसी सामग्री दीखती नहीं । 
| पास तो बहुत कुछ सांसारिक सामग्री और सेनायें भी हैं, फिर भी मैं 
य नहीं g" । मुझे भय बना ही रहता है | सुख भोग की सामग्री मी मेरे 
† काफी है; फिर भी आज तक इस मधुर मस्ती का अनुभव नहीं 


n 
l 
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महामानव--“प्यारे तुम पूछते हो कि निर्भयता कहाँ से मिली ? f | 
यता किसी दूसरे से नहीं आती । निर्भय आत्मा का स्वरूप ही है भय तो दूस 
से ही होता है । श्रुति कहता है कि 'द्वितीयाद्वेभयं भवति' । अर्थात्‌ 
निश्चित है कि भय अपने से भिन्न से ही होता है । अपने आप से किसी को 
नहीं होता और झपना झाप [आत्मा] एक ही है, अनेक नहीं । इसलिए x 
यदि तुम भी अपने आप को पृहचान लो तो भय की कोई बात ही नहीं 
किन्हीं सांसारिक पदार्थों के सहारे तो निर्भयता मिल ही नहीं सकती है 
क्योंकि किसी मनुष्यादि का सहारा हमेशा नहीं रह सकता और जिस 
है, उस समय भी उसके वियोग का भय बना ही रहता Š । | 

















“आर प्यारे ! जो तुमने मस्ती qur कि यह मस्ती कहाँ से d. 
कैसे मिली ? तो इसका उत्तर यह है कि मस्ती भी किसी और जगह 
आती, और न किसी सांसारिक साधनों से सच्ची मस्ती प्राप्त हे 
ë । सच्ची मस्ती तो अपने स्वरूप के दर्शन से ही मिलती है। जब तक 
शुद्ध स्वरूप का दर्शन नहीं होता, तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति नही हो 
क्योंकि जो कुछ सांसारिक सुख देखने में ग्राता है, वह सभी अधूरा 
और इसी ग्रधूरे सुख की वासना उस सच्चे सुख को नहीं मिलने देती । 
हृदय से ये वासनायें उठ जाती हैं, उसके ही हृदय में उस परम आनन्द 
अनुभव होता है; जिसको पाकर यह सच्ची मस्ती स्वत: ही आ जाती 
प्यारे ! जो तुमने यह कहा कि आपके पास ऐसी कोई फ़ौज पल्टन नहीं, 
न कोई ऐसी सांसारिक सामग्री ही है, फिर भी आपको ऐसा आनन्द x 
अगाध शान्ति कहाँ से मिली ? तो यह विचार करो कि यह फौज 
और यह साधन सामग्री किस प्रयोजन के लिए होती है और किस 
लिए होती ë ? इसका उत्तर यही होगा कि जितनी भी फौज पल्टने 
शत्रुओं और विरोधियों से मुकाबिला करने के लिए होती हैं । शत्रु बने 
या शत्रुओं का मन में भय है कि शत्रु हो सकते हैं, उन्हीं के लिए फ़ौज पः 
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| | की आवश्यकता होती है । किन्तु जिसका कोई शत्रू, या विरोधी ही नहीं है 
दूस। और न आगे शत्र, बन जायेंगे । ऐसा डर ही है, उसके लिए फिर इन फ़ौज 
1 १ पल्टनों की क्या आवश्यकता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | 


“सांसारिक पदार्थों की भी उसी के लिए जरूरत है जो कि उन सांसा- 
| रिक सामग्रियों को सुख का साधन समझता है । किन्तु जिसने यह समझ लिया 
है कि सच्चा सुख इन सांसारिक पदार्थो' से कभी भी नहीं मिल सकता है 
| भौर सांसारिक पदार्थ, जो सुख के साधन मालूम पड़ते हैं, उसका कारण, | 
अज्ञान या मोह है 1 जैसे कि कोई भूखा कृत्ता रास्ते में पड़ी हुई सूखी हड्डी 
को अपने मुख में लेकर दाढ़ों से जोर जोर से काटता है भ्ौर उसके ऐसे 
(gi करने पर उसके दाढ़ों से हड्डी के द्वारा कट कर खून आने लगता है । वह 
कुत्ता समझता हे कि यह खून इस हड्डी से आ रहा है, किन्तु है वह उसी का 
अपना खून । हड्डी के अन्दर न तो खून है और न उसका स्वाद ही, किन्तु 
कृत्ता अपने अज्ञान के कारण उस स्वाद के प्राप्ति का साधन अपने से भिन्न 
उस सूखी हड्डी को समझ लेता है । इसी तरह आनन्द का केन्द्र ग्रपने ही 
हृदय में है, जो कि सदा प्राप्त है; किन्तु मनुष्य अज्ञान के कारण ऐसा समझ 
3 'लेता है कि हमें बाहर के सांसारिक पदार्थो से ही सुख मिलता है 1 जिसने इस 
रहस्य को पा लिया कि सुख बाहर के पदार्थो से नहीं प्राप्त हो सकता, किन्तु 
सच्चा सुख अपने आप में ही है; उस सुख को प्राप्त करने के लिए सांसारिक 
इ पदार्थो की इच्छाओं को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इच्छायें ही उस पूर्ण 
x आनन्द का अनुभव नहीं होने mdi; तो फिर सुख के साधन सामग्री के होने 
और न होने से क्या प्रयोजन है?” 
राजा-“भगवन्‌! आपके समागम से हमको एक अलौकिक दृष्टि प्राप्त 
हुई । हमने समझा कि संसार के किसी भी पदार्थं की सहायता से मनुष्य qui 
ही निर्भय नहीं हो सकता और इसको अच्छा भ्रानन्द ही मिल सकता है। 
| आपकी कृपा से Š ब अनुभव कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमको जिस निर्भय 
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पद की और परम आनन्द की झलक मिली है, वह किसी सांसारिक पदार्थों 
की सहायता से नहीं, किन्तु स्वतः सिद्ध अपनी ही आत्मा का अनुभव है । मुझ 
को अब mA होने लगा है कि में अब तक अज्ञान रूपी निद्रा की गोद में 
सोया पड़ा था । अब हमारे अनन्त जन्मो के पुण्य प्रताप से आपके दर्शन हुए 
और आपने हमें उस अञ्चान निद्रा से जगा दिया । 


‘aad ! मैं विनम्न भाव से एक प्रश्‍न करता हूँ, जो मेरे मन में 
अभी भी खटक सा रहा है । आप कृपा करके उसका समाधान कर दीजिए | 
वह प्रश्न यह है कि अभी तक मेरा प्रेम तो असल में शरीर तथा शरीर के 
सम्बन्धी सांसारिक पदार्थों में ही था, किन्तु मैं ऐसा सुनकर तंथा पढ़कर कि 
ईश्वर को भक्ति से मनुष्य को परम सुख तथा परम शान्ति 
की प्राप्ति होती है में कुछ ईश्वर के नाम से यज्ञ दान तथा ईश्वर की 
पूजा आदि भी किया करता था । तो भगवन्‌ ! यह बतलाइये कि उस भक्ति 
का रहस्य क्या है ? और उससे सच्चा सुख और सच्ची शान्ति मिलती है ar 
नहीं ° क्योंकि महर्षियों और शास्त्रों के बचन तो झूठे नहीं हो सकते और यदि 
सत्य हैं तो मुझको अब तक उस परमात्मा की भक्ति से इस सच्चे सुख और 
सच्ची शान्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई । भगवन्‌ ! यद्यपि हमारे सभी संशय 
आपके दर्शन और उपदेशामृत से दूर हो गये, किन्तु मैं चाहता हूँ कि यापकी 
कृपा से संशय की छाया मात्र भी न रहे ।” ! 










महामानव--“प्यारे ! जो भक्ति और ज्ञान के रहस्य को समझ जाते 
हैं, उनको फिर किसी प्रकार की द्विविधा नहीं रहती । बे अनुभव करते हैं कि 
तत्त्व की दृष्टि से भक्ति और ज्ञान में कोई ग्रन्तर नहीं है । देखो ! भक्ति नाम 
i का है और सच्चा प्रेम अपने से भिन्न मे कभी भी नहीं हो सकता । 
तुमने जो अब तक ईश्वर की भक्ति की, वह तो अपने से ईश्वर को भिन्न 
कर ही की है । इसीलिए तुम्हारा ईश्वर में सच्चा प्रेम नहीं हो सका । जैसा 
कि तुम अपने ही मुख से कह चुके कि हमारा शरीर तथा शरीर के सम्बर्धियों| 
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में ही'प्रेम था। प्यारे ! सच्ची भक्ति होने पर सच्चे सुख और सच्ची शान्ति 
की प्राप्ति अवश्य होती है । महषियों तथा शास्त्रों का कथन सत्य है पर 
सच्चा भक्त वही होता है, जो विभक्त (अलग) नहीं होता; अर्थात्‌ जिसका 
उस परमात्मा से अभेद हो जाता है, वही भक्त तथा वही ज्ञानी है और यह 
जींवात्मा और परमात्मा की एकता तो स्वत: ही सिद्ध है । भिन्नता ही शरीर 
आदि उपाधियो के कारण मानी हुई है । इस मानी हुईं भिन्नता का कारण 
अज्ञान का पर्दा है, जिसके हटते ही उस परमात्मा का अपने ही आत्मा रूप से 
अनुभव होता है तथा उसमें सच्चा प्रेम हो जाता है, और उस परमात्मा में 
सच्चा प्रेम होने पर यह जीवन परम शान्ति तथा परम आनन्द का अनुभव 


करके सफल हो जाता Š ! 


“प्यारे ! अब तुम भ्रपने स्थान पर जाओ; मैं तुम्हारे स्थान का मायं 
बता देता हूँ । वहाँ जाकर उस विश्व के आत्मा को अपने ही अन्तरात्मा रूप 
से अनुभव करते हुए निर्भय हो कर tate | 


राजा ने महामानव के चरणों में झुककर प्रणाम किया और एक अलौ- 
किक शान्ति का अनुभव करता हुआ महामानव के बताये मार्ग से अपने स्थान 
को चला गया । वहाँ जाकर उसके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया 
कि सारा संसार उसे परम मित्र के समान मालूम “पड़ने लगा । उसके feu 
जो पहले काँटे थे" वे भी फूल का काम करने ऊगे । 


& ब्रह्म तरङ्ग % 
श्री स्वामी भोलेबाबा जी महाराज 


अहाहा ! ओहोहो ! आनन्द का ग्रथाह अपार सागर हिलोरे दे रहा | 

है! न यहाँ मैं हें, न तू है, न ज्ञाता है, न ज्ञान है न ज्ञेय हैं! न ध्याता है, न|. 
ध्यान है, न ध्येय है ! एक ही अद्वितीय, कूटस्थ, शाश्वत, शान्त है। इसी का| 
नाम विद्वानों के लोक में वेदान्त है । न पास है न दूर है, अपना आप हाजिर. 
हुजूर है । अखण्ड आनन्द का अम्बुनिधि है, अक्षय शान्ति का पहाइ है, निरूपम š 
सुख का भण्डार है, न इसका वार है, न पार है, अपरम्पार है, सर्वाधार निरा-| 
धार है, गिरागोपार है । जो इस रस को चखता है, वही याद रखता I| 
अनेक जन्मों तक जो कोई ईश्वर प्रीति के लिए स्वधमं का आचरण करता है| 
वही ईश्वर, गुरु, शास्त्र और आत्म कृपा से इसको जान पाता है । दूसरों को. 
स्वप्न में भी इसका दर्शन नहीं होता । जब दर्शन ही नहीं होता, तो इसका|. 
प्राप्त करना और स्वाद लेना तो करोड़ों कोसों दूर है 1 कोई विरला माईका 
लाल, गुरु का बाल ही इसका दर्शन करता है, प्राप्त करता हे और स्वाद] 
लेता है, दूसरे तो शास्त्र के जाल में पड़ हुए, शुष्क तके करते हुए अपना माथा. 
पचाते रहते हैं | पानी के बिलोने से घी नहीं निकल सकता, घी तो दही बिलोन 
से ही हाथ आता है । इसी प्रकार बाहर आनन्द की खोज करने वालों को इस 
अद्भुत आनन्द की प्राप्ति नहीं होती, जो भग्यवान विषय-भोगों की आसत्ति ` 
छोड़ कर अपने हृदय में ही खोज करता है, यानी बहिमु खता को त्याग E 
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seme हो जाता है, वही इस अपूर्व रस का स्वाद लेता É यह विचित्र, 
आनन्द हँ , अपूर्व सुख है, अनोखी शान्ति है । जैसे मछली के ऊपर-नीचे दाये] 
वार्ये जल ही जल होता है फिर भी जब तक वह उलटी नहीं होती, जब तब 
उसके मुख में पानी की वु. द नहीं जाती; इसी प्रकार ब्रह्मानन्द सर्वत्र र d. 
भरा हुआ हँ, फिर भी जब तक मनुष्य बाहर के संसार को देखना छोड़का - 
अपने भीतर नहीं देखता, तक तक ब्रह्मानन्द की छाया तक भी भाग्य हीन ; 
“पा नहीं सकता | (उद्धृत) É 
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